नह 
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पार्टियों के पिछड़ी निर्देश, रामायण में शंबूकं की कथा, महाभारत में एकलव्य के गठबंधन के कारण एक पूंजीवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद | 


५ एक सवाल हमेशा रखा जाता हैं लक था जिसके विगेधे-भें सभी 
मेघ्घवी सदस्यों ने हल्ला किया और सरकार को उसे की हे 
म्ले मौका नहीं मिलेगा और दक्षता घट जाएगी। लेकिन वापस लेना पड़ा । तमिलनाडु में पिछड़ी जातियों के लिए | िल आ डे ४६258 के चरणों में पनप रहा है । इसलिए गुजरात एवं पंजाब, जहां पूंजीवाद | 
आज सो के आज जे राज है लेकिन कोई दक्षता दिखलाई आरक्षण मे जो आप मा रही गई आह पक्जतियर, दाल वर तर के ८५ इन >आा २४० क 2 का 385 एवं ८3० 876५ है कहां जातिवाद एवं | 
। आर्थिक एकाधिकार की तरह मेघा का को अंत हटा देना पड़ा | जाति के अं 804 रक्त "० म यवाद अधिक उभरा है ५ | 
एकाधिकार भी समाज के लिए कोई अच्छी बात नहीं। आर्थिक दृष्टि से संपन्न लोग ही हेड बे हट रख < ४-४ के के शूत्रें की कल्पना की थी | लेकिन अमेरिकी दास व्यवस्था जैसे पुरानी ० 253» हि । 
अटिश काल में १८८२ से १९०४ के बीच मो १६ सवणों के एकाधिकार के विरेध में होते हुए भी अपने "सामाजिक मम मो कुछ दिन का शॉकंसन करना है जो ज्यादा अमानवीय थीं वैसे ही पुंजीवाट्ा” स्यवस्था में हु 
।+3३८२३- हर क्  >क5 थे, १३१8 में १२८ एकांधिकार को छोड़ना नहीं चाहते हैं । किन इसका ५ कह की पतन है। जातिवाद, लय सामंती जाएि व्यवस्था से # 
मुसिफ * ७० ग्रेजुए्टों में ४५२ ब्राह्मण कारण आरक्षण नहीं बल्कि उजालाल जे बहुत ज्यादा खतरनाक है । इसलिए आज ४ 
थे । आजाद भारत में १९६९ से १९७८ के बीच सिर्फ १० जो इस मानसिकता की कब यह ५ कलर मिल शल्ति के आधार पर विरुद्ध लड़ाई पंजीवाद के विरुद्ध लड़ाई ही. कक 2 
; 7 इशथ उम्मीदवार योग्यता के आधार पर .इस नए ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए यह व्यवस्था रही है बह है पूंजीवाद की का व शण जकतंवर हो, है॥ ओर भारत में संमाजकदी दर्शक के ऋषार पका 
«आईएएस में और ६ आईपीएस में उत्तीर्ण हो पाए थे । करनी होगी कि जिस परिवार ने एक बार आरक्षण क्री पूंजीवाद स्वयंबोध को साथ गठबंधन । विदेश निर्भर सामाजिक क्रांति भी हो सकतो है । 
पा हरी के कौन टीन फेस ४ 2 कर: ठ्से कक ३5 हडन5 ऑल ३८० प्ररिवार नहीं। थे २४ 5००३ 2&०+ कर हम कि ० भारत की जाति व्यवस्था के विरुद्ध लड़ाई एक लंबी 
मम के अलावा आगर आरशण बडे उपलब्ध कराया ६ $+ ४६९ 5 लक आई ली >> मा िक नहीं करता है । जाति व्यवस्था ने समाज 857%3% कप विभिन्न औजारों में आरक्षण भी 
प्रशासनिक अदक्षता का कारण होता तो दक्षिण भारत के जो जाति संघर्ष*को एकाधिकार विरोधी संघर्ष में बदल अंसः्मानित है तथा पजीवित पल न रिकि श्रम पर है। सही + इस औजार का असर उसके व्यवहार 
राज्यों से उत्तर भारत के राज्यों का प्रशासन बेहतर होता देगा। ५ बदल असम्मानित है तथा परजीविता मर्यादित है । भारत में पनपते- हीदे । सही नेतृत्व एकमात्र समाजवादी प्रगतिशील शक्ति 
क्योंकि दक्षिण भारत में आरक्षण ज्यादा है। लेकिन ऐसा. भारत में जाति व्यवस्था ने जन्म के “ब पूंजीवाद में इस व्यवस्था को एक नया जीवन. दर अक है जिसने आज तक अपने को जाति समस्या से 
*श है । भारत की तरह विकासशील देशों में गाज चलाने बा शक आज कि कहें >कट आधघार पर लोगों को ०-5 । सामाजिक क्रांति बिना औद्योगिक क्रांति के संभव डर का कई । रजनी कोठारी की भाषा में जो जाति समस्या से 
के लिए किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान, श्रम की किया जाए | आधार पर कैसे एक । कुछ उद्योगों को उधर-उधर से लाकर जो खड़ा 33 3 ई राजनीति खोज रहे हैं बे निराघार राजनीति के 
आदत तथा सेवा की मानसिकता की हे जो सिचले जाए। आरक्षण एक- माध्यम है, लक्ष्य है जाति किया है हें अ ४ जाति व्यवस्था को तोड़ के वर्ण को ही बे पीछे हैं। यही कारण है कि पश्चिम बंगाल केरल आदि 
के के सो के मे वो न किलले ३ आला को पर शा कु मन नर पास किक लिए कल थे शनाकीत है? गाता न जम माने आय 
आरक्षण में आम हरिजन, आदिवासी, रही: सं 5 ८ श श्रम तथा कष्ट ज्यादा है वहां सांस्कृतिक । भारत में कोई भी राजनैतिक 
< चिछकी जाति के लोगों को लाभ नहीं हुआ | कुछ गिने चुन ४. ० अप कप 3:७8 जो ८ 6 ४ के आदिवासियों व पिछड़ी जाति के लोग >> 42 क्रांति के जरिए ही शुरू होगो। ओर ६० 
५ 222१ 8३-५४९५ कप है 4 इसमे गा है । यहो ऊंची जाति की करामात है तो दूसरा कारण 33 के शैेत्र ही पहल सवर्णों के हाथ में रहेगा। औद्योगिक पहला काम कि _हगा भारत में सांस्कृतिक क्रांति क्य 
| करण जन्म के आधार पर अंदर आकांक्षा तथा प्रयास का अभाव है । जाति व्यवस्था है का अखाड़ा बन गया म॑ होगा । इस देश में सामाजिक शोषण 
. आरक्षण का जिरोध करते हैं पिछड़ी जाति के नेता आर्थिक ने सिर्फ सर्वेक्षण को रा आन 2 अत्याचार के विरुद्ध ऐसे बहत से आंदोलन 2७ ६. 
|“ आधार के नाम से चॉंकते हैं। सातवीं योजना से संबंधित बल्कि प्रधानता स्वीकारना ही तहीं झ्रिख्ाया आर्थिक व्यवस्था के बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाद , है | 
जो प्रपत्र सातवीं लोकसभा के अंतिम सत्र में पेश किया लेने दा थक अब वजन की की राजनीति भी व्यर्वस्था विरोधो से ज्यादा आर्थिक व्यवस्था के विरुद्ध १3०25: $- । वैसे हो । 
में आर्थिय: आधार पर आरक्षण उपनियद का अध्यक्मजादे; नीला के उपदेश ४ अमविशधा । कारण राजनीति में ऊंची जाति क्य सवाल थोड़े रखे गए । लेकिन इस दे न | 
आज... ५5४ 380...“ + कर्मसूत्र के है.। आज पारत में जाति व्यवस्था एवं ाई अ्रधानता नई दलित क्रांति की जो देश में जरूरत है एक ! 
७२-०0 3७७९५५५४५- आए: 5-2 ४ | फ्य्श्र्यी पूँजोवाद हर सामाजिक आर्थिक ढांचें को तोड़ | 


एक नए समाज का निर्माण करें 
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